9 me भ्रबपुशे ताडी दम बर है barahabatasparipi chaलशमखा बनन्यासरजे कम लब
त्रबिशानवणू लक्ष मशरिये मृदुपदेपशुपागजा हज भूतम प्रेम गोपा गन ना मूर्ति भूतम
भाग धेअमजदूनमएकीभूतम गुप्त बिततमशुरतीना श्यामी भूतम ब्रह्म में सन् धत दा नामा
काम ल ने रा नम कमल मान नम क-म-ल ना कम ला पाता नमा यो ब्रह्मण दा त पूर्व जो
बेदामशप्रहिणोतित माई तगगवंहादेवमत्म बुद्धि प्रकाशम र ब शरणम हम प्रपदेयोगीइंद्र
मुनींद्र वृंदा वृंद बंद आनंद कंद सतिदाननद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद
मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय
प्रारंभ होगा भयो गो गो गो का धर जो हर हर पाला जो बंद 2 का बोलिए गौरमगवहाप्रभुकी
अब आप लोग सावधान हो जाए विश्व का प्रत्येक जीव स्वभावता 1 मात्र आनंद ही चाहता है
और चूंकि कोई जीव 1 क्षण को अकरमा नहीं रह सकता अतएव प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण
उसी आनंद प्राप्ति के हेतु ही अनवरत प्रयत्नशील भी रहता है और क्यूंकि जीव अनाज है
सनातन है इसलिए अनादि काल से उसी 1 आनंद प्राप्ति के हेतु प्रतिक्षण प्रयत्नशील
हैं किंतु अनंतानंत जन्मो के अनंतानंत मानो देह पाने पर भी, अनंतानंत प्रयत्न करने
पर भी, आनंद का 1 बिंदु नहीं प्राप्त हो सका बहुत बड़ा श्चर्य है और यदि वेदों के
द्वारा पता लगाया जाता है कि आनंद कहाँ हैं तो वेद कहते हैं आपके अंदर है हमारे
अंदर है वेदांत में 5 सूत्र बना दिए गए दहर उत्तरे गतशब्दाभ्याम तथा हि दृष्ट
लिंगन धृतोसमहिनोस्यास में पलब्ध फिर प्रसिद् देश् फिर इतर परामर्श सहित के न
संभवत फिर उत्तरा दाविरुभूत सवरूपश्तु इन 6 सूत्रों में बेदब्यासने बताया के वह
आनंद आपके भीतर हैं जो आनंद आप चाहते हैं हम लोग कौन सा आनंद चाहते हैं ये भी आपको
बताया गया था जो बई भूमा तत सुखम 2, 7, 23, 1 जो अनंत मात्रा का हो अनंत काल के
लिए हो ऐसा आनंद mसeनबर्मपुरेदhरm पुंडरी आठवें प्रपाठक के पहले खंड का पहला मंत्र
1 ब्रह्मपुर है ब्रह्मपुर नगर है ब्रह्मपुर में 1 घर है उस घर में 1 आंगन हैं उस
आंगन में 1 रहस्य है उसको खोजना चाहिए जानना चाहिए उसी को सब चाहते हैं उसका नाम
आनंद है ये ब्रह्मपुर क्या है शरीर यह मनुष्य का शरीर ब्रह्मपुर है इसके भीतर 1 घर
है उसका नाम हृदय उस घर में 1 दहराकाश है ब्रह्म है भगवान है उस भगवान में भी 1
रहस्य है क्या रहस्य है गुण है भगवान के आत्मा परित पापमाबिजरोिमृतुर विशु को बिज
गत हो पिपासा सत्यकाम सत्य संकल्प छांदोगोपनिषत आठवें प्रपाठक के पहले खंड का
पांचवा मंत्र ये 8 गुण है उस ब्रह्म में वो ब्रह्म आनंद हैं उसमें आनंद नहीं हैं
वही आनंद हैं जो आप लोग सुनते हैं भगवान में आनंद हैं ये तो ऐसे बोलते हैं जैसे आप
कहते है समुन्द्र में खारा पानी भरा है समुन्द्र में खारा पानी समुन्द्र कोई बर्तन
है क्या अरे समुन्द्र माने क्या पानी बहुत बड़े पानी को हम समुन्द्र कहते हैं जल
निधि उसी का परियाबातीमैने जल की निधि बहुत बड़ा जल समुद्र में पानी क्यों बोलते हो
ऐसे ही बोलते हैं काम चलाने के लिए ऐसे ही भगवान में आनंद है हम लोग बोल देते हैं
भगवान ही आनंद हैं में मत बोलो वरना भगवान अलग वस्तु हो जाएगी आनन्द अलग वस्तु हो
जाएगा जैसे किसी में कोई चीज हो तो 1 तो वो जिसमे वो चीज है 2 हो गए न तो भगवान
फिर आनन्द रहित पदार्थ हो जाएगा जैसे रसगुल्ला रसगुल्ला में 2 चीज है न 1 गुल्ला
छेने का चीनी का रस मिल गया तो नाम पड़ गया रसगुल्ला 2 पदार्थ हैं ऐसे नहीं है
भगवान में आनंद आनंदो ब्रहम रियो 2 साथ ही आनंद है तो वो आकाश आकाश मान होता है
ब्रह्म कोहेवान्यात कप प्रा न्यात यदेश आकाश आनंदों नस्याततैरयूपनिशत आकाश जो चारो
ओर से प्रकाशित हो भगवान के लिए आकाश शब्द आता है ओह वो दहराकाश सबके भीतर बैठा है
भीतर बैठा है बाहर भी सर्व व्यापक है ये कोडेवससर्वभूतेशु गूढ सर्वव्यापी सर्व
भूतaनतरaतmasrvi सर्व भूत सबके भीतर भी है और सर्व व्यापी भी है और वो लोग में भी
यह सुनते हैं अरे वहाँ हो न हो हम अपने यहाँ की बात करें सबके भीतर भी है सर्व
व्यापक भी है 1 सत्यंग पूछ रहा था है होली को मनाते है हमने कहा अच्छा हम प्रवचन
में बता देंगे तो होली क्यों मनाते हैं हम लोग भगवान सर्व व्यापक है ये बोध कराने
के लिए होली मनाई जाती है लेकिन हम लोग जानते नहीं हुल्लड़ मचाते हैं बहिरंग विनोद
करते हैं उछल कूद रंग बिरंग वगैरह इसके लिए होली नई होली किस लिए हैं प्रहलाद
हिरंणकशपू के लड़के थे माँ के पेट में ही महा पुरुष हो गए थे नारद जी ने हिरण कशुक
की स्त्री को इन्द्र से बचाया था और अपने आश्रम में ले गए थे पहला पेट में थे हिरण
कशुक तपश्चर्या करने गया था तो नारद जी ने उसको ज्ञान दिया था भक्ति का उपदेश दिया
था प्रहलाद को अरे अनंत जन्मों का सिद्ध है प्रल्लाद महा पुरुष लेकिन एक्टिंग में
समझ लो की माँ के पेट में उपदेश दिया वही वो ज्ञानी हो गया भक्त हो गया और पैदा
होते ही हे भक्त क्योंकि पेट में ही भक्त था और हिरण कशो भगवान का पक्का दुश्मन
क्योंकि उसके भाई को भगवान ने मारा था हिरण्या को तो उसने कहा मैं दान लूंगा भगवान
को मारूंगा उसने घोर तप किया ब्रह्मा और बड़ा लम्बा चौड़ा वरदान मांगा न दिन में
मरूँ न रात में मरूँ न जमीन में मरूँ न आसमान में मरुँ न मनुष्य से मरु न पशु से
बड़ा लंबा भगवान ने फिर भी उसको मारा अब बताते गए भगवान देख न दिन है न रात है सायं
काल है है न देख न जमीन है न आसमान है जान पर बिठा के मार रहा हूँ है न देख न मैं
मनुष्य हूँ न मैं पशु हूँ दोनों मिक्चर हूँ देख नर सिंह भला मनुष्य कितनी बुद्धि
लगाएगा कि सर्वग्य के आगे उसकी चली जाएगी तो उस प्रकरण में हिरण कसप डाटा था प्रात
क्या बगबग करता है भगवान सर्वव्यापक हैं हमारे राक्षस महल में है हाँ हाँ है है
कहाँ है बता हर 11 कण में है 11 कण में हैं पागल हो गया तू इस खम्बे में भी हैं
मारा गधा बहुत बलवान था खम्बा टूट गया पत्थर का खम्भा जो टूटा नरसिंह भगवान है मैं
सब गे रहता हूँ रे गधे देख मेरे लिए गन्दा कुछ नहीं होता अरे मैं तेरे हृदय में
रहता हूँ 24 घंटे प्रत्येक जीव के हृदय में रहता हूँ कुत्ते बिल्ली गधे राक्षस
पापात्मा दुरात्मा कोई हो और सर्वव्यापक भी रहता हूँ मैं अपवित्र को पवित्र करता
हूँ अपवित्र मुझे अपवित्र नहीं कर सकत गंगा जी में कोई नदी जाएगी तो गंगा जी बन
जाएगी गंगा नहीं शुद्ध हो जाएगी तो जब हृणकशपोने प्रत्यक्ष देख लिया तो मान लिया
लेकिन अब मानने से क्या फायदा भगवान तो मारने को आये थे तो भगवान सर्वव्यापक हैं
ये सिद्ध करने के लिए ये होली का पर्व होता है हम लोग यह मान जाने नहीं माने जानते
तो अनंत जन्मो से आये हैं भगवान सर्व व्यापक है खुदा हर जगह रहता है गौड हर जगह
रहता है बोलते हैं सुना है पड़ा है रियलाइज नहीं करते महसूस नहीं करते हाँ जैसे
मैं को महसूस करते हैं मैं मैं सब जगह मैं मैं जो मैं कल वहाँ था वही आज मैं वहाँ
हूँ जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं मैं मैं 24 घंटे सोते जागते ऐसे ही
मेरे भीतर मेरा बाप रहता है स्कुल बाप असली बाप तो भगवान सर्व व्यापक हैं
सर्वदृष्टा है सर्व नियंता है सर्व साक्षी हैं केवल वे ही हमारे हैं वो भीतर है और
वही आनंद है और उन्ही को हम चाहते हैं फिर भी तज्ञता हिरन निधि तरज्ञापरयुपरसंचरन
तो न बिन देव रेओमेओमिमा सरवा प्रजा हर हर गच्छनतेन ब्रह्म लोक न बिंडनततेनपरतयुड़ा
2 गोपंशतआठतीन 2 जैसे कोई बहुत गरीब भिखारी जिस मरहिया में रहता है उसी के नीचे
अरबों का सोना गड़ा है उसी के ऊपर रोज चल रहा है भीख मांग कर लाता है कोई सामान
खाने को नहीं जानता ऐसे ही यह जीवात्मा जिसके भीतर ये धरा काश आनंद सिंधु भगवान
बैठा है उसी के बगल में बैठा है लेकिन वो नहीं जानता और दुखी हो रहा है और माँ बाप
बेटा स्त्री पति से आनंद मांग रहा है भीख मांग रहा है गली गली 11 ऐसी और जिससे भीख
मांगता है वो भी तो उसको निधि को जानने के लिए मैंने कहा था ब्रह्म जीव माया का
ज्ञान आवश्यक है वेद कहता है जञागदबजाीनीशाबजा का भुक्त भोग्यारयुगता अनंतश्जात्मा
विश्वरूपो ये करता त्रयम जदा बिंदतेब्रह्ममें तत्व 3 तत्व को जान लो बस अज्ञान चला
जाए मालूम हो जाए कहा है आनंद और बस फिर क्या है खोदने में मेहनत नहीं है मालूम हो
जाए तो अरे कोई खोज लेगा वो हम आगे बताएंगे आपको वो जो गढ़ा है धन उसके खोदने में
कोई परिश्रम नहीं है बड़ा आसान है लेकिन ये विश्वास हो जाए गड़ा है अजी उसने कहा था
उसने कहा था गढ़ा है अरे बकवास बेवकूफ बनाता है आरजी वेद कह रहा है अरे कहता होगा
शास्त्र कह रहा है ठीक है ठीक है गीता कह रही है रामायण कही रही है हाँ सब ठीक है
क्या मानेगा नहीं जी इतना टी है अब बाहर ही ढूंढेगा संसार में सुख तो वह भगवान
रूपी दहराकाश आनंद उसके विषय में बहुत डिटेल में आप को बताया गया और यह बताया गया
कि वोह भगवान जो 1 अद्वितीय है उसकी 2 शक्ति है हम जीव सब ये भी शक्ती है 1 शक्ति
है माया और 1 शक्ति है उसकी स्वरूप शक्ति परा तो परा शक्ति तो उसकी अपनी है उससे
क्या मतलब प्रमुख 2 शक्तियाँ हैं हमारे संसार में 1 हम लोग जीव और 1 माया 11 शब्द
पर ध्यान दीजिये और भगवान से जीव माया का सम्बन्ध क्या है फिर चलिए वेदों में वेद
कहता है प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेश खेत्रज्ञ और प्रधान प्रधान मैंने माया केतर
इन सब का अध्यक्ष है वो वो भगवान जीव माया का शासक है स्वतंत्र नहीं है जी देखिये
आप लोग कभी कभी बोल देते हैं मैंने सर झुकना नहीं सीखा हम सर कटा सकते हैं लेकिन
सर झुका सकते नहीं इसे बोलते हैं हम लोग अरे 1 सेकंड को हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं
1 सेकंड को काल के अंडर में 3 कर्म 3 गुण 3 शरीर पंच क्लेश पंच को शरीर के दुख मन
के दुख बाहर के दुख और हम लोग बड़े रोप से बोल देते हैं हम किसी के आगे हाथ नहीं
फैलाते भगवान न करे ऐसा भी समय आ 1 सेकंड भिखारी बन कर के कामी क्रोधी लोभी तेरी
क्या हैसियत है जो कहता है कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता अरे प्रत्येक
भिकारी है हम लोग 12 सेकंड को भी अगर स्वतंत्र हो जाए न इम्पॉसिबल भगवत प्राप्ति
के पहले माया जाएगी नहीं और माया के अंडर में रहेंगे तो जितनी भी उसकी मिलिट्री है
काम करो लो सब घेरे रहेंगे सब के अंडर में है हम काल करम स्वभाव गुण घेरा तो भगवान
जी के शासक हैं और वो शासक ऐसे नहीं है जैसे आप किसी नौकर पर होते हैं नहीं वो
हमारे पिता हैं बड़े अपने पन से शासन करते हैं मैंने हमारी इंद्रियों को मन को
बुद्धि को सदा शक्ति देते हैं हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल देते हैं
हमारे लिए कितना प्रबंध कर रखा है आप लोगों ने कभी सोचा आप लोग जब पैदा हुए थे माँ
के पेट से बाहर आये थे तो आपने पहला काम कौन सा किया था आश्चर्य जनक सोचो भूल गए
आप लोग क्या सोचेंगे छोटी छोटी या कल सबसे आश्चर्य वाला काम आपने किया था माँ के
स्तन से दूध को खींच लेना ये किसने सिखाया आपको कितनी बड़ी योग्यता का ये काम है कि
माँ के स्तन के अगले भाग को माँ ने डाल भी दिया तो वो कैसे खींचा आपने उस दूध को
पेट में ले गए ये किसका कमाल है आप न्या भिला भगवान का कमाल है हमको जीवित रखना
चाहते हैं हमारे पिता जी उन्होंने ये योग्यता हमको दी बिना किसी के सिखाये पढाये
और से पीने लगे फिर आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते हमारे लिए इतना बड़ा संसार बनाया तो वो ऐसे
शासक नहीं है जैसे संसारी राजा होते हैं अपना स्वार्थ भी करते हैं पब्लिक ऐसा नहीं
आगे चलो कहता है ये श्वेता रो छठे अध्याय का सोलहवां मंत्र था शक रणम करणा दीपा
दीपा फिर आया बिल सकारण कारण दीपा दीपा इंद्रियाँ इंद्रियों का अध्यक्ष मन उसका
अध्यक्ष बुद्धि उसके अध्यक्ष आत्मा सब के सब पर शासन करता है भगवान छठवें अध्याय
का नौवा मंत्र श्वेता चौतोरोपनसत चरम प्रधान मरता चरम हरछरात्मानसते देव कहा
श्वेता चतुरोपनशदपहले अध्याय का दसवाँ मंत्र इसते इन दोनों पर शासन करता है वो
तीसरा भगवान 1 10 2 अक्षर ब्रह्म परेतवनंतेविद्या, विद् निहितेजतरगूढे चरम तो
विद्या यमृतंतुविद्या विद्या विद्य इसतेजस्तुसोन्या श्वेता रो पनिषद पांचवे अध्याय
का पहला मंत्र ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं जीव और माया पर भगवान शासन करते हैं ये
उनकी दोनों शक्तियां हैं दोनों उनके ऊपर निर्भर है स्वतंत्र नहीं हैं अरे भागवत
में समझ लीजिये या रे या तो यथा या दा स्यादिदम भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर
10 पचासवें पचासवें अध्याय का चौथा लोक यानी प्रधान और पुरुष माने इन दोनों का
शासक है भगवान भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर भागवत 7 पंद्रह 27 पुरुष
यतमातछरमतितोहा मक्छर दबचोतामाअतोष प्रथिता पुरुषो तामा पंद्रह 16 पंद्रह 17
पंद्रह 18 पंद्रह 19 पंद्रह 20 गीता, को जीव और माया पर भगवान शासन करते हैं कृपा
करते हैं और उनके बिना जीव का अस्तित्व भी नहीं रह सकता चेतन चेतना नाम ए को बहु
नाम जीव का जीवत्व भगवान से है और माया तो जड है वो बेचारी भगवान के बिना कुछ कर
ही नहीं सकती bितेथमजततिनप्रति जात मन त विद्या दतमनोमायामयथाभासो यथा मा दूसरे
कंद के नौवें अध्याय का तैंतीसवा लोक माया की परिभाषा सुनिए बुद्धी लगाएगा जिसकी
प्रतीति मेरे बिना न हो नंबर 1 जहाँ मैं नहीं हूँ वहीं माया हो रितेरथम मेरे बिना
उसकी प्रतीति हो और मेरे बिना उसकी प्रतीति न हो है गुजरा टेड़ा है क्या मतलब हुआ
इसका यानि माया वहीं रहेगी जहाँ भगवान न होंगे क्योंकि माया अंधकार है भगवान सूर्य
हैं जहाँ सूरज ता अधिकार बिल जमा न था 2 5 13 माया 2 7 47 स्थित 1 साथ 23 माया
भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती तो जहाँ मैं नहीं हूँ वही माया रहेगी कैसे सूर्य
की किरण जल में पड़ती है देखते हैं सूर्य की किरण पर रहिये तालाब में हम तो ये किरण
कहाँ हैं जल में तो यहाँ सूर्य नहीं है न हाँ सूर्य ऊपर है और किरण नीचे है कि ऊपर
नहीं जा सकती वो नीचे है लेकिन सूर्य के बिना किरण नहीं पड़ सकती उसका अपना
अस्तित्व की नहीं है सूर्य से ही किरण का अस्तित्व है माया जड़ है जा सु सत्यता ते,
जड़ माया भास सत्य इव सहित सहाया जिन जीवों को भगवत प्राप्ति हो गई भगवान आ गए अंदर
अब गई माया वह माया नहीं आ सकती कभी नहीं आ सकती सदा के लिए यही 1 प्रश्न होता है
शंकराचार्य के नाइयों से क्यूँ तुम्हारे ब्रह्म को माया लग गई अज्ञान आ गया उसमें
तो तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान में घुस गया या अज्ञान ब्रह्म में घुस गया जो उसने अपने
को जीव मान लिया तुम कहते हो जीव कोई तत्व नहीं है वही ब्रह्म ही जीव हो गया
अज्ञान के कारण तो अज्ञान सर्वज्ञ में कैसे आया प्रकाश, पर अंधकार अभी कैसे हो गया
इम्पॉसिबल और अगर हो गया तो हम ब्रह्मज्ञान प्राप्त भी कर लें हजारों वर्ष में
करोड़ों वर्ष में तो फिर आ जायेगा वो ज्ञान फिर हम जीव हो जायेंगे अरे तुम्हारे
ब्रह्म जब 1 बार जीव बन गया और फिर ब्रह्म ज्ञान से तुम कहते हो ब्रह्म हो जायेगा
तो फिर उसके बाद अज्ञान हमला कर देगा उस पर जैसे किसी आदमी पर आतंकवादी हमला कर दे
2 बार 4 बार हाँ ऐसा नहीं माया से 1 बार उत्तीर्ण होने के बाद सदा पश्च सूर्या यह
माया 2 प्रकार की होती है 1 जीव माया 1 गुण माया और जीव माया भी 2 प्रकार की होती
है 1 आभ्रणात्मिका 1 बिक्षेपातमिका यानि माया ने जीव का अपना स्वरुप भुलाया नंबर 1
और संसार में अटैचमेंट करा दिया नंबर 2 यह जीव माया का कमाल और गुण माया भगवान की
पॉवर का नाम है प्रकृति वो बड़ी बलवती हैं ये जीव माया को तो ज्ञानी लोग समाप्त कर
देते हैं करोड़ो कल्प में लेकिन गुण माया को नहीं कर सकते देवी हिस गुण मई मम माया
दुरत्यया माँ में बजे प्रपद्यते माया मेम तरंत जो मेरी ही शरण में आये आयेगा उस पर
मैं कृपा करूँगा तब ये गुण मई माया जाएगी क्योँ इस लिए की भगवान की शक्ति पाकर
अपना काम कमाल करती है तो भगवान से बड़ी शक्ति अगर किसी की हो तो वो माया को चैलेंज
कर सकता है मैं जीत लूंगा वरना करोड़ों कल्पतपकरे विश्वामित्र नया स्वर्ग बना दिया
उन्होंने नया स्वर्ग जो काम ब्रह्मा ने किया वो विश्वा मित्र ने कर दिया 1
त्रिशंकु नाम का राजा था उसने वशिष्ठ से कहा हमको स्वर्ग दिखा 2 कहा भई देखो ऐसा
है कानून यह है भगवान का की मरने के बाद जो स्वर्ग वाला काम किए रहता है उसको
स्वर्ग बेच सकते हैं शरीर से जाता है कोई स्वर्ग इस शरीर से नहीं जाता न नहीं हमको
तो भेज दीजिये ये क्या बकबक पीछे पड़ गया भेज दीजिये भेज दीजिये कलकत्ता बम्बई है
क्या भेज दे तो विश्व मित्र के पास गया और उनसे कहा महाराज वहाँ गए थे उन्होंने
मना कर दिया आप तो बेच सकते हैं भेज दीजिये विश्वा मित्र वशिष्ट में बहुत लड़ाई
चलती थी बहुत अधिक बहुत बार विश्वा मित्र ने वशिष्ट पर हमला किया हर बार हार गए
क्योंकि विश्राम मित्र क्षत्रिय थे और वशिष्ठ ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण की तपस्या
भक्ति की थी उनकी श्री कृष्ण भक्त थे और ये तपस्या के बल पर थे तो कोई भी बल
श्रीकृष्ण के आगे क्या काम करेगा हर बार और कहें ब्रह्म ते जो बलम बलम अरे अगर मैं
भी ब्राह्मण होता ऐसे करके तो उन्होंने त्रिशंकु से कहा मैं भेजता हूँ स्वर्ग अपनी
तपस्या के बल से उसको भेजा स्वर्ग की तरफ बशटनेदेखाकीदेखो मैंने रोका था फिर भी वो
बत्तमीज वहाँ गया बशिष्ट ऊपर से इशारा किया स्वर्ग न जाए नीचे को आया तो यहाँ ऐसी
विश्वा मित्र ने फेंका ऊपर तपस्या से और उन्होंने भक्ति से ऊपर से नीचे फेंका तो
बीच में हो गया बिचारा तो विश् तू रुका स्वर्ग बना देता हूँ तेरे लिए वहीं पर तो
स्वर्ग बना दिया लेकिन वही विश्वा मित्र दूसरे दिन ये तय कर लिया की अब नहीं
करेंगे सामने हार जाते हैं झुक के मारेंगे बिष्ट और बसिष्टकीकुटी के पीछे फरसा
लेकर बैठ गए सो जाए तो मैं काट दू उसको उसी समय अचानक रात को 12 बजे वशिष्ट की
बीबी अरुणधति ने पूछा पति से की इस समय दुनिया में सबसे बड़ा तपसी कौन है वशिष्ट ने
कहा विश्वा मित्र है अगर वो क्रोध छोड़ दे तो टॉप का हो जाए लेकिन वो छोड़ता नहीं
क्रोध देश बड़ा है उसमें वो सुन रहा था बिशामितरनेकहामेर रोक में मेरी तारीफ कर रहा
है तो अब इसको मारना ठीक नहीं है बात ठीक कह रहा है तो फरसा लिए उसी प्रकार
खटखटाया उठी को मैं विश्राम मित्र हूँ आपकी शरण में आया हूँ हा खोल दिया फरसा
सामने रख दिया हम आपको काटने आये थे उन्होंने कहा है अब समझे तुम जाओ ब्रह्मर्शी
हो जाओ इसी जन्म में ब्राह्मण बना दिया उस के पहले और अंतिम एग्जाम्पल है तो देखो
स्वर्ग बना देने वाला विश्व मित्र भी माया के अंडर में था बिना भगवान की कृपा के
माया नहीं जायेगी बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाएगी तो इस प्रकार भगवान के विषय में
बहुत सी बातें हैं हम इतना समय नहीं है हमारे पास ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं अब जीव
पर थोड़ा सा विचार बाकी था न उसको भी पूरा कर लो ये जीव भगवान की शक्ति है नंबर 2
तट स्था शक्ती है यह भी आपको डिटेल में बताया गया था और इसका परिमाण भी बताया गया
कि जीव अणु है नंबर 2 ये सबके हृदय में रहता है जीव नंबर 3 हृदय में रह कर सारे
शरीर में चेतना प्रसारित किए रहता है और ये 2 प्रकार का जीव होता है 1 जीव होते
हैं स्वांस और ये जीव जो है विभिन्न आंश हैं 1 जीव विभिन्न नांश में भी नित्य
मुक्त होते हैं 1 अनाज बद्धो होते हैं ये सब विषय आपको बताया गया जीव ज्ञाता है
शंक्राचारवगैरह कहते हैं जीव ज्ञान स्वरुप है ब्रह्म विज्ञान स्वरुप है ज्ञाता
नहीं है लेकिन वेदव्यास जो वेदांत बनाने वाले हैं वो कहते हैं ज्यों जीव जाता है
दूसरे अध्याय के तीसरे पद का अठारहवाँ सूत्र job tma छान 2 गोपन 8 बार 4 द्रष्टा
प्रष्ट श्रोता ग्राहता विज्ञाता करता 1 जीवात्मा स्पर्श करता है देखता है सुनता है
सूंघता है रस लेता है सोचता है जानता है कर्म करता है फल भोगता है सा परे अक्षर
आत्मन सम प्रतिष्ठते प्रश्नों पन्त चौथे प्रश्न का नौवा मन पद्म पुराण भी कहता है
तथा ज्ञातृत्व भोक्तृत्व कतृत् धर्म का ये जीव जाता है करता है भोगता है ज्ञान
मात्रात्मक ो न चौ पद्म पुराण कहता है खाली ज्ञान नहीं है फिर वेद कह रहा है फिर
आप कैसे कहते हैं कि वो ज्ञान स्वरुप है सर्वज्ञ सर्व ज्ञान मैं तप ब्रह्म
सर्हैउसकअंशभी अल्प है तो ज्ञात अरे अगर करता नहीं है जीव को अनंत जन्मों के कर्म
का फल कैसे उसके पास आएगा और फिर पाप पुन्न का करता अगर जीव नहीं है तो फिर भोक्ता
कैसे होगा ये नरक स्वर्ग और मृत्यु लोक बनाया क्यों गया और फिर वेद शास्त्र पुराण
क्यों लिखे गए तो करता शास्त्र बता 1 वेदांत सूत्र बना दिया 2 3 33 जी करता है
लेकिन परात बुद्धि लगाओ सब लोग जैसा भगवान करता है वैसा करता है लो हो गया
बनटाढारबिदंतकहता हैं पर 2 3 40 cositensvsaधucrm at sa धuकरमकारयaत जिसको ऊपर
उठाना होता है उससे अच्छा काम करता है भगवान जिसको नीचे गिराना होता है उससे खराब
काम करवाता है भगवान वेद मंत्र रहा हा संभालिएगा अपनी अपनी खोपड़ी को फिर लोगो ने
पूछा की क्यों जी अगर ऐसा है तो फिर हम लोग को को फल क्यों भोगना पड़ता है जब भगवान
करता है तो उसी को भोगना चाहिए हम क्यों फेल हो गए और फिर काहे का फल भोग गए अगर
मजिस्ट्रेट गोली चलवा चलवा देता है पब्लिक के ऊपर पुलिस वालों से तो पुलिसवालों पर
मुकदमा नहीं दायर हो सकता अगर कोई दायर करे तो कोर्ट हंसेगी क्यूँकी वो पुलिसवाले
ऐसे पूछेगी तुमने गोली चलाया है और तुम्हारी गोली से वो मरा तो तुमको फांसी होना
चाहिए जी नहीं क्यू ने ऑर्डर दिया था स्ट्रेट को बुलाओ तुमने क्यों ऑर्डर दिया अरे
मैं ऑर्डर न देता 2 ही मरे हैं 200 मर जाते ऐसी सिचुएशन आ गयी थी तो ठीक है ठीक तो
तो अगर भगवान करता है यह बहुत बड़ी बीमारी है लोगो में उसकी चाह के बिना कुछ नहीं
होता उसकी सत्ता के बिना पता नहीं ऐसे लोग बोलते रहते हैं काली करमहीइश्वरही
मिथ्या दोष लगाए अभी नहीं शस्त्र भेद हराएगी as्वरaसरबभुतान ह र जुन तिष्टति
भ्रामय सर भुतान यंत्रा रूढ़ानमाययागीता अध्याय अर्जुन मैं सबके हृदय में बैठा रहता
हूँ और घुमाता हूँ जैसा वैसे वो घूमता है उर प्रेरक रघुबंश विभूषण सबहि नचावत राम
गोसाई उमा दारु जो शीत की नाही भगवान राम भगवान श्याम हो गया है अगर यह सही है तो
तो ये बहुत बुरी बात है कैसे भगवान हैं वही करवाए हमको दंड दें ऐसा 1 इंसान नहीं
करता भगवान इसे कैसे करेंगे हाँ तो उत्तर सुन लो बहुत प्रतिशद्धाबयरच्ा दिव्या
विदांत का 1 सूत्र बना दिया 23 क्या मतलब भगवान कराते हैं का मतलब क्या भगवान
शक्ति देते हैं कर्म करने की और क्या करना है यह तुम जानो इसलिए कहते हैं भगवान
कराते हैं जैसे बिजली बिजली दे दिया पावर हाउस ने आपको अपने घर के तार में अब आप
उससे एयर कंडीशन चलाए पंखे चलाए लाइट कीजिये और चाहे तार पकड़ के मर जाइए अरे किसी
को आत्म हत्या करने की इच्छा हो तो भी बिजली का तार बढ़िया है उसके लिए उपयोग आपके
हाथ में है नदी बह रही है नहाए पानी पीजिये आत्म हत्या करना है तो डूब के मर जाइए
ये सब आपके हाथ में ऊपर से वृष्टि होती है ध्यान 2 सब लोग ये शंकराचारी की मुक्ति
बता रहा हूँ ऊपर से वृष्टि होती है 1 सी सारी पृथ्वी पर लेकिन जो पेड़ पैदा हो रहे
हैं 1 काटने वाला 1 फूल वाला 1 काल वाला 1 ह कितने प्रकार के ऐसा क्यों बीज हैं
जैसा वैसा पेड़ बन रहा है वर्षा 1 सी है लेकिन बिना वर्षा के वो बीज पेड़ नहीं बन
सकता अगर भगवान शक्ति न दे तो हमारी इंद्रियां हमारा मन हमारी बुद्धि अपना अपना
वर्क नहीं कर सकते केनो परिषद में विस्तार से इसका वर्णन किया गया है देव
बिदिनेदमपसतेजनमनस न मनतेजेनाहुरमनोम ब्रह्म बिधिनेदमजदिदपासते यह चक्छु पश्च जे न
चक्षु बम पश्चात तदेव ब्रह्म बिद्धि छ्रोतरनिनोतेन श्रोत्र मिदम सुतम तदेव ब्रह्म
बिद यत प्राणी न प्राणी जे न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म बिधि 141-5141 साथ 18 ये
वेद मंत्र कह रहे है की हम लोग जो कुछ देखते सुनते सुनते, सोचते जानते हैं इसकी
शक्ति भगवान देते हैं वरना ये जल इंद्रियां ये सब काम कैसे कर सकते हैं जैसे तो
लिया दाता भगवान हैं इसी लिए उनको प्रेरक कहते हैं और कर्म करने का हमको अधिकार है
हम जैसा चाहे कर्म करें तो जैसा करेंगे हमको वैसा ही फल मिलेगा इसलिए कर्म का फल
भी हमको भोगना पड़ेगा स्व कर्म फल भुकपुमान कर्म का फल भोगना पड़ेगा जो जस करही सो
तस फल चाखा तो हमारी प्रवृत्ति इच्छा जो हमारा है उसके अनुसार भगवान शक्ति देते
हैं और हम उसी ओर जाते हैं अगर हम शास्त्रों, वेदों और गुरुजनों की बात मान कर सही
दिशा अपना लें तो आनंद मिल जाए तो इस प्रकार जीवात्मा का स्वरूप आपको बताया गया
संक्षेप में माया का स्वरूप भी बताया गया और ब्रह्म का भी स्वरूप बताया गया किन्तु
इन तीनों स्वरूपों को जानने से लाभ क्या हुआ हम तो वही खड़े आप तो कह रहे थे तीनों
को अगर जान ले तो लक्ष्य प्राप्त कर ले नहीं है अभी आगे और समझना है तो फिर बताया
जाएगा बोलिए गौरंग महाप्रभु की
